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यह कोप अधिकारियों के सुगम बोधार्थ 
निर्मित EST हे | 
उच्चश्र णी के ग्रन्थों में भावार्थ के जान 
लेने से पूणण बोध प्राम हो सकता हे | 
इस लिये योग वासिष्ठ के कठिन २ पदो का 
भावाथ अकार (अ) आदि वणा फे 
क्रम सं लिखा गया हे | 
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| ye पदाथ अजात ARSA EP 

| | `| यागमांपाई=आने जाने वा 
TAN आडंबर = विस्तार, फेलाब | 
| अकृत्रिम-स्वतः सिद्ध, अनादि | परिणामी = एकरस रहे | 
| अङचन्‌=अफुर, अच्युत | 


| अणु = सूक्ष्म, मन कां अविषय 
| अकस्मात्‌=अचानङ, दैवयो गसे 


AYAAN तत्व ।. 
SAREAN समय प्रय | <q, अज्ञात | 
agag = क्रिये को न जाने। | aa, न जाना जाय 
| याख्यान च विशेष कथन। | झति सच्म-लुद्धिसे अगोचर । 
| झाडण्यात = प्रतीति, ज्ञान । 


अति व्यासिरअलददय सं चत। 
* 'अखणडँभेद रहित, एक रस | 


| आत्म तत्व =अपना स्वरूप | 
| झअधघमषेणस्पाप विनाशक | आत्म व्यापनी बुद्धि>ज्ञान मयी 
४ अगश्य"मन, वाणो का अगाचर 


| आत्मवान = आत्म निष्ठ, शानो 
| अचित्य चिंतन में न आवं | आत्म मौन-भात्मनिश्चय, निष्ठा 
| अच्युत-निषिकार, अपरिणामी | आत्मारामी ae 
e अचेतन = अफुर, जड़ 


saia = विळयद्दोना, (otal 
` अचेत्य = दृश्य से रहित । स्था > सत्य श्रद्धा | 


“Tajuk at = अर्थं यह, इसी अथ | 
 आर्जच=सीधापन, al | अर्थापत्ति- अर्थ से जानना 
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Es मान्चैतन्य ag) | अदृश्य+चक्लु अगोचर, न दीसे 

fee आत्मक बल, आधार आशय | a के 
| aasma रहे. 
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Ig avenge द्रा। | अं | 
en 38 तद्रा | अग = प्रिय, स्वरूप, अवयब | 

मळ ज्ञानी । | WATT = नाशवान | 

Zz uc मूल त Bar 

; आद्‌ ER रूप, I | aga आत्म चितन । 
अद्ग्त < एक, भेद रहित | अन्तःपुर = मंदिर, अंतर पर्ण | 
अध्यारोप = करपना Sat | अन्यान्य =परस्पर। . 
` यादि जीव-इश्वर, ser, `|. अलुभवात्मक = ज्ञानस्वरूप । | | 
अधिकरण = आश्रय | अनासक्तरभासक्त रहित, | 
een a | अनन्य -- एक रूप, अभेद | 
Aa al, Tea Tey शंनामाख्य-कथन से अतीत-। | 
आधा=नीचे. पतित | र a 
| 
| 
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अध्यात्म-आत्म विद्या अतुलोमऱ्जस्तर gaar । 
ae | झलुसंधोन-स्मर्ण, यादगारी 
mE पा अंग मारा जाये | अनच्छित- इच्छामि | 
O, आश्रय। | अनुत्तम = अत्य An STAR 
| oes की पीड़ा । तुच्छ | 
— ASJA = व्यापक । TEA 
| अपाव क दोवे, पाप । अनुगत=सचंत्र व्यापक 
अर्ना = किया को साधना | अनागत-भिन्न हो, बाहिर। 
a adar, बन | अनोश्वरता-परतंत्र, ‘en | 
| यत = aj नियम T अमनशक्ति-वायना का बाघ | 
o ASIS, बोध। | अमानतान्ग El 
0 TE | ratna रहित, निर्मान । | 
ATZE, अनुस्यूत | अन्यथा-ओर gern | 
दि अनुस्यूत ३ 531 Y भकार, | 


=~ 


“a, दाष समूह । 





खनीपिलित = निरच्छि क| Faber पादा-नास्तिक a 

अस्तवाइक-सूवष्म A अन्यायी-अश्रेष्ठ, कपटी । | 
ee सूस वृ T अनायास-बिना परिश्रम के। | 
अह ml RSR नहीं | Tara Ps hey 

Sas E ओता | अनु Ea] 
A ज्ञात उस्यूत = व्यापक, पूण । 


O मात हृदया. 


: | अनेक शक्ति-विशेष सामथ्य | 
ARTSA I. 


अन्यत दूसरा, भिन्न। o 
AIT rng सुन्दर 
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- माच = असत्य, नहीं होना | 
Aa saga fie कर होवे 
अभिलाषां = विशेष आशा । : 

. RRL 5 जल का कनका ।. 
आयता = स्रोधापन, श्रेष्ठता । | 


` आएरूद़नस्थित, निष्ठा | 
| Aa, रचना | ` 


. ३ .] 


aasaga को प्राप्ति। | आलिगनरस्प्शे, मिळना । 
uta = अंतबिना,अपार | | अव्याप्ति-एछ देश वर्तीदोष | 
अपराजित न जीता जाय | आविर्भाव->उद्य, प्रगट होना । 
UYA = नवीन, अदूभुत । आहत-आवेश, डिप हुआ । 
अतिशय > बढ़ा उत्तम |. | MIGH हुआ, परोक्ष । 
AIRT = प्रमाण का अगोचर | | AAA, सूक्ष्म । ` 
अपाय = Sagal, पाप | अविरुद्ध = सरश, अनुघार L 
आपदा = दुःख, विपत्ति अविद्यक = अविद्या रचिद। 
आदेश = प्रवेश, घुसना | अचलोकन-देखना, दर्शन | 
sasa = वाणि का अविषय | | अवयव,अन्रयवी-अंग, अंगो । 
HARA = आश्रय, सहारा | | अबोध वोध-अज्ञानसे नाराना! 
यावृत = तरङ्ग आदि | अवश्यसेव=अंभिट, ज़रूर | 

SI = अज्ञान, जडता | अविच्छिन्न-भेद्सद्ित,अव्यापक — 
आशा =प्रतिविंब, भासित।1 | अन्यक्त-निराकार, अशरीर I. 
झभानायाद्क = आवण | amar = विलय, अंत, बाघ । 
ANS = सुज का साधन | अलत्वापादूक = असत्यकापड्दा 
अवसर योग्यसमय | 
aaas हुआ । ˆ | 
अवकारारूप=मेद सहित,पोल 1 
खचिभाग=भिन्न २ च होना 1 
हवरोध = रुक्जाना, SETAN । 
ग्रविद्या=ञज्ञानरूप आवण । | 
अवेदनसत्ता=भन्नान सहित। 
श्रचाच्य=न कहा जाय।. | 
अविदिव अज्ञात, न जाना | 
अशुर्य- चैतन्य, सत्य बस्तु । 

| झशेष-सब्पृर्ण, शेष र्‌द्वित। ` 

| anaa, mal | 














HATE = पुनःरआवृति,तत्परता 
naga = सम्मति, निश्चय | 


अमृतरूप =अविनाशो, सत्य । 


अरोग्य = आरोग्य रहना । 
खमनन =मनन tika । 
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धय = सहारा, आधार | उत्कृष्ट-श्रेष्ठ, a te 
| 2 मावा उत्कृष्ट-श्रेष्ठ, अति उत्तम | 
असम्येक्‌ = मिथ्यो, झूठ | उपसेय=उपमाके योग्य | ` 
अखखक्तऱराग रहित, बैरागी। | उपेस्दऱ्छोटा इन्द्र। | 
sa ar, अनहुआ | |: Setar = कथन, प्रतीत, भा 
1 नास्ति =है, नहीं। उल्लास-अ्रसन्नता | 
KS, झू ठ, दुःखद | उलथास्मावाथ, अनुवाद । 
अनाचार-पाप क्रिया | उरुपर्येत = जंघा तक । 
ae बुद्धि, श्रद्धा । ` उच्चाट-उत्थान, ST | 
एसीन=सिथित, बेठा हु्ा। | रग्रतपा = महान्‌ age 
'अशक्तिञअस्रमथ, doi | उद्दश्य-- 
| ।  |.उदश्य= भाव, आशय। 
असच्छात्र- अनात्म विद्या। | उत्कोणऱखुदी हुई । 
अदपत्यय=अद्दकार वृत्ति। | उपशम-विशेष शांत।' | 


द 
¡ETA का फुरणा । a, वैरागी । | 


= 
SY UPS SN ng 


E - 
a SP A 


सदोमनत्विर शांतवपु। उदार आशय=्उत्तम ज्ञानी [| 

3 Ban a - | उपासना-इष्ठ का ध्यान [| 
ASA उत्थान-वाह्ममुखता, विपय्व || 
Saat प्रकार।. | अतोत, प्र a 


SO, sereg ज्ञान 
UNI, प्रगट | 
उनमोलित = TSR मूंदना | | 


(E) कय 
afaa, Ard ES 


AN उन्मेपस्पळक | | 
res दुःख | Saga nenen सहित 1. | 
UE, वासना। | उन्निद्र-प्रकाश विकाश | | | 
सद सो=यह, ai ` SET अवस्था), ` 
ईप्सित-इच्छा सहित | ` aer, अन्द्र | 
RAT प्रकाध। | IRR AA 






ER ER (ga “धन = पार, अतो 
Fangen. dat az ण A 
AS कल नीर उदालीन-त्यागी, a 
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है | [285]: 
| (क) | कखंकितमसदोष, पापी | 


| कंद्यं= लोभी, कृपण | 

| कृतार्थं = सुक्तस्वरूप, श्रेय | 
| कुठार = कुल्दाड़ा | 
LARA = कल्याण रूप | 
Sal उपकार विनाशक | 
BUSI = कांटा, अंकुश । 


a. PIT ली 
Se E Fire Zune 7° 


+ 
AN ADA, 


क्रीड़ा = खेल, ,विलाख । - 

| gA आदि =भीत, दीवारादि । 
| क्रम = रीत, प्रकार । 

| सूमलडांडा = कमळगददा | 

| ऋलना = फुरणा, कल्पना | 

| किचन =विवत, आभास | 
काकताली = दैवयाग, अचानक 
कुक्कट = सुगा, SSS | 
ककूआ “नीच, पापी । 
aaa, दीवार | 

| कला शक्ति, प्रकाश | 

| कुरलातो = विळाप करती |` 
| क्ररच्खोटा, कठिन 7 

| maae विळास। | 

d SRA, कल्पना | 
कचच = Ge का जामा | 
RAT = अइत,एक, शुद्ध | 
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BUTT = अंतःकरण के दोष ।.. 


| क्रिया “आरम्भ करना । 
3 कनिष्ट=नीच aR e ir 
Kadar = BATA | ra pd 


: तुच्छ बुद्धि, Wa | of 4 
LE हरा | | खेचर-आकाश SR 
| afaa? 


काष्ठलोष्ठ =काठ, ठोहा । | 
कोमल =निमळ, सु | 
कूटस्थ = अचळ, अक्रिय | | 
mast = निश्चय, हृद्य । 

कृत्रिम > नया, वनावरी 1 
कलत्र = सन्नो. नारी | 

कल्पना भेद, GT | 
कल्पांत <प्रढयकाळ | 
काषभंड।९-घनकां ढकना। ` 
gaa = खोटा, तुच्छ | 
RITA = अज्ञान, तम | 
Sat = खोटे SA, पाप | ` 
कालकूट = विप, हलाहल |. | 
कस्याणकत = मुक्त स्वरूप । ` 
कुस्भक =प्राण RATI | 
कंज कांटा का पेड़ | 

कलना काल = भेद कल्पना | 
कल्याण च युक्ति, AT AN 
कान्तरंग = उउवळ रंग। ` ' 
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aia 


BA | 
gis, सुरग। | घर<हृदय, घड़ा ] y 
खंभानोऱ्गोफन.। .. घूरम-लवलीन | p 
MD NET) 
गरिष्टऱ्भारी, गंभीर) . `| बंचल=्अखिर, क्षोभ | 


“गाडी मंत्र-गरुंड का स्मरण | चोगचंचू-बृथावकवादी | 

संगा<वाकरहित, थबोळा ।. . | चिन्मांत्र-केवछ चैतन्य । | 
गोणन्साधारण, Rapi `` | चिदादित्य-चैतन्य सूर्य । . 
Aaea नार]. `. | चिद्ाकाश-व्यापक् dear 
गोरच-भारीपन, महत्व | चिदंश- चैतनका अंशा | 
TEA का HAS] | चेतनान्फुरणा, वृत्ति | 

गद्देन्पुष्पा का ससुदाय। . .| चिजड़ ग्रन्थो=देह्‌ में आत्मता। 
TAT, चोर । चिच-भ्रहंकार वासना i | 
MATA ega विषय । | चैतन्योसुख-चेतन्य से विपरीत 


. 
| ee id TT On A A 
a a s 







e रे < 
| eaa नगर-सिध्या भासित | AUHER चेतन्य। | 
O | चित्ताकाश-चित्त विस्तार । | 
tees, दशा, कल्याण |. वैततानवासना | | 
द ब | fr 
रीन सदाचारी! | (5द्‌ग्माण=सूक्म चैतन्य ॥ | 
गरारीऱ्कूप की घड़िया BR चित्र की सूत्ति-निरहं कार | | 
गड्डे-झोडा | | चैतंन्यमनरसबोध मनुष्य । |` 
AAA रूप। .. | चिदुधन=एकरस deal | 
Ph तता) a वासना । |. 
_ (a) ` ` | aaa नाश | | 
le की माढा | i eo Ra स्फूनि i 
sb] चक्र से 
कसं . | चकवतऽस्वतन्त्र | 
meest | rum | 


Ea ` यनजाग्रत-न्क्च “oh 
FR se rs (निच स्थितनभहद॑ता बाघ ॥ A 
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खपखूता=विक्षेप, राग | 
चिदाधली=इश्वर, चिदू । 
चैतन्य ता=्बाह्मफुरणा |. 
चमत्कार =विचतं, आभास | 
, चतम्यवपु=चिदाभास | 
घदानन्हइन्चतन्य, सुख | 
| ज) 
जड़=अचेतन, AGC | 
. अंरीसूत=्च्लोण, दशा | 
E ज्ञासु=ज्ञानकी इच्छायुक्त। 
'जळाभास=सिथ्या जल | 
saga = जी तेश्वु्त निश्चय । 
जागतीज्योंति-खय प्रकाश | 
जगत डंडानऱ्यज्ञ विशेष | 
जड़-अविचारी, मूख, अचेत । 
Sagita हुआ | 
 जीरणृनक्षीण दुर्गति 1 
. जनेन्द्रि-बुद्ध अवतार | 
जाग्मतजज्ञान, बोध | | 
` ज्ठर-उदर, मध्य | 
भाष-मछली, मीन | 


| Raun चमं । 


WT = जळ 3831 | 
Ca) 
तदनन्तर=तत्पञ्चात्‌, de! 


| ` .लुषार=्ङुरा, BT । | 


se e हे हे 


9 


1 


तियग-तीचयो नि, सपआदि । 
तुर्यापद्‌=चेतन्य वस्तु, आत्म । 
तादात्म्य-कल्पितभेद, अभेद | 


ARTS के वृक्ष । 


तिरोभावरढकागया, आच्छादित 


तन्माचा = शच्दआदि विषय । ` 


CRIA = वस्तु रूप, ब्रह्म | 
तुयो =कमळ तन्तु । 


Mare, परिपक्क 1 


तुस्ति= अनन्द, संतोष ! 
तृष्णारविपयंय, वासना | 
तूप्णी-मोन, चुप होना | 
तञ्च = तत्वज्ञानी, विद्वान्‌ । ` 
तप=्योय, GIA, दम, ज्ञान | 
तेदुये-आह, नाके! 


तंत्री=चाजा; बोणा। 


तन्मयञसोई स्वरूप | 
तीनखत्ता=तीनां दृष्टि । 
तद्र्पनसोंडे रूप; तदाकार 
त्यागे=वाघ, उदासीनता | 
तनुत!=सूद्ष्मता, अस्पता 
तुच्छुदष्टि मिथ्या ज्ञान ६ 
तस्कर = चोर, डाकू | 
तूप्णी भूतं = अफुर, SITE 


da संवेदन gramm, स्फूति। 


| तामख,तामखी = मुख, पापौ । | 
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(द) .. | | डुर्वांसना ८ ध्येय वासना ` | 
दुकाल = चुरा समय, दुभिक्ष। | a = पिघछ जांना | | 
¿Aaa = कठिनता से जानना। | ENFRIA 


दीघंदुर्शी =ज्ञानी, सूक्ष्म वृत्ति । देही = RE स्वामि, आमा | 
T=, इश्वर इच्छा.। ` देवसत्ता = चैतन्य स्त्य। ||. 

Evia >उपमा, सदृश, तुल्यता। | ARTS देवों का देव 

दांत = उपमेय, सिद्धान्तार्थ्‌ | | देवाचेन= आत्म पूजा, aga 


D - 
ome | iu mn ens 


IAA AE E 
fae 









SUSE, चक्षु. इन्द्रिय ı दलदल = कीच, बन्धन ` | 
द्गिंबर = नंगा होना । QU = वाध,पजञरत । | 
दृश्य = जगत, देखने योग्य | | दोन = cal, बिचारा । . | 
दश गातर =यज्ञ.विशेप। | ay Y 
दिनिकर ad; दिनेश । घ्येयवासना = तीन विपय्य। | 
हाला MAA आभास। | ध्यं =घोरज । | 
ASIA का आग Se qai 

द्रव्य = पदाथ, वस्तु । : | ता = अज्ञान, मूढुता । 

दाथ सूत्री = विचारवान्‌ | नि (न) 
डुविज्ञेय = जानना ma * ler | 
डुवाध = अज्ञान, मृखतः | नरनायक-नरां का स्वामी । ' 


SEI जगत्‌ ह| निः Rn हेतु | 

दारपात्र--शम, सन्ताष आदि | Ra राकार, सूक्ष्म . 

Sea, साक्षी] ': AS aes? अचल | 

ner, विशाळ | वाद = uly जन्यज्ञान 
गाठ SEN arg, RYE | निरूपण - EB e | 
Sita, विपयय | नीति = मया ५ आख्यानं 
SPST = पाप, चुरी Seay | नाम ES । ` 
| द्व्यवषे = सहस साल।' ` निर्मेप = पह! SUA | 
SUMS FR Sagat | Reiner en A 
He 1३५६ 6६ | 167 Bl cal 
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s DN 
निरामय ८ निदुःख, आनन्द । | fang ara अन्तसु Y 1 
निर्वालनिक = वासना रहित | | निखंवेदन aga, निश्चय । 


णे ता! चिद्ठान्‌। 

| नियामक = प्रेरक, नियंता | Hs ves | 
fa =निराकार arg | = MAT (AH 

| घतले ता मरा ` (ALEALEA. वाध.अपमान 


निर्वीज = अंकारण, मिथ्या 
नाहींक्रीनाहीं = अन हुआ ' 
नेयचासन। = बाह्य इच्छादि! 
निरस = असत्य, sae | 
नवनोतिवत्‌ र माखनसमान | 


निर्विकटप=अमेद्‌. संशयरदिठ | RI SA 
निरंजन = माया से अतीत । BES 


निरतर--विनाभेद ,एक रस । नणछवासना = निष्काम 'ज्ञानी | 
नानत्व = भेद, Saat । निष्किचनपद--अफुर, TEAC । 
fata = छिद्रां रडित। . निरावणु=अज्ञान Es 1 
निर्मायकन्माया से अतीत | . लिमा AT 
पुनरुक्तिऱ्यारम्बार कथन! 
पुरघाथ--मोक्ष आद साधन 
पारगामी = ब्रह्मज्ञानी, विद्वान्‌ । 


निराभास=विश्वक्रभाससेरहित 
निरद्व्य=्श भात द्वेतपना | 
amaia TÀ | 
।नदेश=तिराकार,'्रकथ | 
निःस्संग=निलग; सं' रहित | 


35 


cas o a rd an ne mn cee ewe ne EE 
. » > — . >>. > Te 


> 


4 N stata citar | 
` \नेष्कामन्अहंताआदि रहित | 
नो!यक=स्वामि.सरदार | 
` निराभाल=्जगकआभासविना। | 
Sn अझ।नी;कुजाति। a पुतला | 
= बिषय | < न Han 
ne fal | पुरुषोत्तम = WAG अ8जन । 
,निरिरुचन = अफुरंनिशभास। | परमस्तार-श्र8,सत्यस्वरूप | 
निरसदेद- संशय से रहित। | परायण=अपर्ण, आश्रय t 
निस्पृद्दी-निवासनिक, निरोंच्छत | परमेश्वर-शुद्ध AM. इत्वर । 
लिर्सनन--मननरहित,निःसंकल्प | परमविश्रामज्ज्ञान,समाधि | 
 निरोह--क्रियाद्वीन अकुर। | परमस्वत:-सनातन,अनादि । 
` निराशपद्‌¬ शुद्धन्नह्म। ` परमपिंता=असलीखूप,. कारण 


-a 





TE 
Ss 
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पट्मन्कमल ' ` `| पूवाद = प्रथम भाग 
पारगामो-विज्ञानो | परमार्थधन = एकरस ब्रहम | 
पिजर-समुदाय, पॉजरा परदेश = भंगूठा मात्र | 
ose ala । पाषाणच त्‌ = अफुर,निरहंकार | 
SARA । - | परमेष्ठी = ब्रह्म HATTA । 


प्रत्येक हरएक, भिन्न २। 
qasa = यागशास्न परमशुद्ध = fas, Baz | 


o 


- 
» . - 
. . 

- ० sa? 
Sia a Ed A da at DAA DA Sr NINE FO A TE 
` h भ 

- = 

. 


प्रतियागी = fazray घम | | an पक्तावी दिलय कर | 
at परसवेध = दूसरा जाने ॥ nee केमळनिर्या । 
o R 
,' पारगगत= AAA | च वळ, HET | 
परिणाम फठ,विकार्‌ | | परावर - शुद्ध, बरह्म, आत्म | 
परावर = परमात्मा | परमाकाश = श्रेष्टपूणे | 


AR ARAT का ज्ञाता | | प्रादुर्भाव = प्रगट , उदय 
प्रतिभास--प्रतिर्िञ , MATA = संसारी ager । 


a = 
. AE ence Sunma ee siaua nn ee mena ee ana 


'अतिल्लोम वाह्यफरणा || प्रतिचाय => पाप, उलटा कशी । 
पतन =पेड्ना, गिरना । . TRUER Saar चैतन्य । 
Tem . . CATE AU | 
Ces ae AA arn Masa निश्‍चय : 
-qr le MI. saa) 
) | अप gaat देशो | प्रसन्नता = शुद्धि, प्रसाद] 
| पुराष>विष्ठा, gia | USA 
os | पुर्यछका = अ [AV] प्रगट प्र 
Yes ron Nata sie 
| प्रमाद-- 
o ERES MS, a 
sg Sr भुरव प्रमाण = Heer A | 
N y | fT 


o ` ` पुण्य = आत्म दर्शी ARA SA समीप । 
MS AR = ea 
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! 
॒ 
Ban pt | ९ 
प्रतिपादन = कथन वणन । 
पुनश्चरणन्प्रायश्चित | 
पतबारन्केवट, HST) 
। . एसन-नदीका घाट, UNAN 1 
प्रतिचाप्यरएकरेवाक्य (NER) 


ग्रतिपद्न्वणं समुदाय । 
 पतितप्रचाहजभारव्ध अनुसार | 


प्रतियोगी=विरोघी,अभाववाळा 
प्रगटसोते = आत्म विश्राम । 
प्रत्यय = वृत्तियां, निश्चय | 
प्रतिभा =ःप्रतीत, आमास | 
प्रफुङित=आनन्दी+ विकारा _ 
प्राणचिन्ता = प्रणायास, तप | 
चयरन=पुरुषाथ, विचार | 
'प्रणमय=ळय, अभेद हुए | 
gags की SU! 
प्रकाश = ज्ञान रूप सूय | 
प्रझति=संस्कार युक्त। ` ` 
TGA = स्फुरण, शुद्ध, al 
परात्पर=माया से परे शुद्ध | 
प्रयत्न-यत्न करना | 
प्रभा प्रतीति, प्रकाश | 
(ब) 
वट -- बड़ी, वक्ष | 
agama = समुद्र की अग्नि | 
 बिदारणरनिष्ठ, YU डोना। 
"along अ 
32: sch भूताफाश = AAAI । 


[ ११ ] | 
Reet 5 ज्ञानी, विद्वान । 
त्रद्मविद्याउप्रंह्य ज्ञान । 
बिवादरमगडा, विशेष कथन । 
चसुधापति-भूपत्ति, नरेश । 
बट्टाऱ्डडा, मिट्टी के ढिले 
विद्वल-ण्याकुल, विपयय | . 
बीतकर्मष=निष्पाप | 
बांधव-सुखदाई, बन्धु । . 
प्रद्ममयःव्यापर रूप, YU | 
घीजP् द्मीन्मूळ सम्पदा | 
बञ्रभूत=्रृद्‌, एक रस ) 
बालबुद्धि=अज्ञानी सलुष्य ` 
धाच्यबांचकऱ्क्हना, कहगवाढा ` 
बोधखिलाऱ्ज्ञान उद्य | 
| ब्रह्महृद्यन्त्रद्म स्वरूप, निम्चय 1 
बीतरागन-निमोदी, ज्ञानी । 
बाह्मम्मुख-अविचारी नर | 
घ्रह्मलक्ष्मीस्त्रह्म विद्या । 
बागेश्वरी-गौरी, वाकपति | 
(भ) 
aaa 
भावार्थ = यथार्थं tal 
mama = सत्यासत्य , 
भूत = रूप, तत्व, पिशांच। _ 
भूचर = भूमि के विचरने दारे! 
qu छ नौकर, संवक | 
भचसूति= कल्याण रूप। 



















| 
® . 
| . - 
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Urs rt i aa Im... 


ER ] 
भूलोक = पृथ्वी, सृत्युछोक | 


ET मिश्रित = fal हुआ, सहित i 
भावतभावना AAA ।. | मुक्त = अकता, en aft i 
; 3 


J 
* 
— aa one eee >>. >> 


u Harz = मित्र भाव, प्रेम । 
भ्रम = संशय, विपयय। ` टं दर की नाई 

i _  मकरबत-वबंदर की नाई | 
भावत = भिय,भावनादि: | मोच्तउपाय मुक्ति के i 
| Da | उपाय - मुक्ति के साधन | 
भगवान = सवशक्ति, षट भगी ' मण्डलेश्वर Gk राजा | 


भग्न =A, रट जावे ।. माता, मान, Ta. त्रिपुटि 
भावितभाव = सत्यमें भावनां | | सगनभाव = मुखत! 
/ भभिका=अवस्था, दशा। | मरजाना शव, सुदा । 
(a) ` `. | मदालचमी=स्वमहिमा। 

मरीचका =मरुभूमि, मृगतष्णा.। मनश निश्चय, सत्य भाव । 

माजन शुद्ध करना, मांजना | मोहन = विपय्य नाश । 


` . Are fe 
दे nn nn ee ee A ee ee ee ea - 
. 








या सना i ASIA अन्तर, बाह्मदशा 
a 
माखी - शहद, aah | .'. A य वासना | 
मानसिक = मनकी वृत्ति SAB, परमसमाधि। | 
मत्त = बाबरा, मस्ताना | TN ATA =अज्ञानी, बुरी दशा 
hs: दृष्टा, प्रमाता।. | महाकाश =व्यापक, पूणचिद्‌ |. 
w= 

ATEN उस Faan, | oe A ज्ञानयोग | 
महच = ती ब्रतर TREF | ` | युक्ताथ = सम्यक्‌ अथ 

SR सका स्वामि, प्रगट | AST. | 

1 नाश-मनका बाघ, अफुर, IAE | 


मानसी: = चिंतादि वासना पका =भयका कारण | 


म सामान्य अहकार। ` रमणीय > सुन्दर, मनमोहन a 
in आदि = विपथयं नाश रस =सत्य, सुख बुधि । 
ब्रश पक ५ 1 भी ज्ञान | रन्थध 5छिद्र, भेद, व्यवधान |. 


मनकात्रश T 1 
“ग कातर = एकाम्रता, बाध । MA, गुंजा 1. 
| Ss | 5 a y A 
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CASAL = आनन्द. दाता | | पीड़ा, जरआंदि । | | 
रागद्वेष = आशक्ति व विरोध । | वासना =फुरणा, इच्छा। ` 
Ta = प्रसन्न, आनन्दित । | चिशाद्‌ = खेद्‌, चंग | 
| - राज्य =स्वतंत्रता, ऐशवयं | विज्ञानघन = एक रस चैतन्य । | 
| . संचक=अल्प, थोडे मात्र! | व्यतिक्रम -उछटे प्रकार | 
ल विभाग = भेद, alear | | 
| दछोीलाांसमांत्र “असत्य, खेल। | विस्फुछिंग= भरिन चिनगारी | 
लाकर tet, किंचित । चिश्रान्त = आत्मस्थित । | 
i 
| 
| 
| 


| लक्षण «स्वरूप, MES 

| ज्ोन=वाध, fear `| विवत “चमत्कार, ar 
; लच्यर्चरूप = शुद्ध AU I विभति = वैभव, सम्पदा | 
| ल्ष=किंचित, प्रीति. | वास्तव =यथाथ, सत्य I 
| gear वेदना =फुरणा, बाह्मज्ञान। 


aga अज्ञानी, मूर्ख । LA विपय्य रहित । 
बल “रागी, चपळ | Re a 
| वस्चत=सूय का पुत्र(धसंराज) 
UE (व चिषम=कठिन, 341 | 
2339 =तीनों वेद्‌ । susi = भेद, परिच्छिन्न | 
 तिङति=वैराग्यवान, SEM | | वाखक=वासना करने हारा | 
Rara - खेळ, Jal, मूठ |. | व्यवछेदक=भेद्‌ करने वाळा | 
faact=cale, wee! | बिंगतज्वर=सताप रहित | 
o विरख असत्य, gael. चिकोशचान्‌=प्रफु्ित । 
` विक्ृति-जिज्ञासुं, वैरागी। | विचित्र अनेक प्रकार । ne 
ES व्यतिरेक = अळग, भेद्‌। | RAYAS जाना | er 
विदृतवेद्‌्-वेदों के | विशोक =निस्संराय, अर्चित । 
चियापनी =विषयनी बुद्धि। | विराटरूप=प्रथम सात्र। 2 








a 
| . , विपर्यर्य 5उलटा ज्ञान | 


y 
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[ १७ 1] | | 


वारिज =जळ से हुआ । 

' चरदायक = कल्याण दायक । ` 
विकटपजाल भेद, विभ्रम! 
विरक्त =वेरागी, उदार | 


शीब्रसंवेग = तान्न फुरणा। . 
शिवकीझोर =फस्याण की ओर 
' |शिलाका=छेनी, ख़ळाई। “ 

| अन्यषुद्धि=विचार रद्ित। ` 


विगतरुनेद्द SN रहित EOS ae. 

` } f a Us Ty क्ते < f 

Sn | 7 y छ aşi सात 
व्यवधान भेदू, पड्दा | | Y 

- चपुत्त्स्वरूप, देह्‌ । काख =ट्टारां, अपेक्षा । ` | 


विशुता-व्यापकता, महिमा TN “युक्त सहित । 
विद्यमान = नित्य, सन्मुख i कर इच्छांसहित í 
| स्फूर्ति -भासना, ज्ञान | 


Kata-kata | सारमोदी = सार ग्राहक. 


| 
| 
शात सुख = अचोभ आनन्द | ASUS AU का उपदेशक | | 
a | सभेवाब-चपादान कारण । 
| 


, - WU = dE, अभाव, रीवा í | स्वभाव -स्वरूप, प्रकृत्ति i 


T= बाकी, बचा हुआ। | अमो =एकज्ञान, निरोध । 
S4 , 2 ita सयपदा — A 
शमादि a “ग्य, सवेस्म sd i 
रत्न किस Ms शिचा Ata 
शाइन = सिं, श्रेष्ठ, नि |, ad Mate, ay | y 








शीतल -शांव, तुप | छद = निष्काम मित्र । 
शक्ति ? , आनन 1 A ae. 
शो भनीक=भढाई, सुन्द्रता | SRA, समूह । ` . 


| TA कल्याण स्वरूप | | साधन >कारण, सामग्री । ` है | | 
; शंछो 3 . : सहित T ENT TENA ES. + 


वेष्टित -युक्त, akal. | शिष््यया= पींजरा 
| 
| 
| 


\ 
a 


en EN Be 





gaa = सज्जन, निष्काम | 
' समाधान प्रद अभ्यास । . | स्वस्थ =निविकार, अचळ । ` 


[ १५. ] 
सस्ता = पृणत्ता, समूह | 


समदा = gazh | सभाव - एकता, समता | 


' स्वच्छ = fa, विपय्यं रहित। | Waa =सद्दित, सम्पन्न | 


सूदम्रमच = विचार घृति | सत्यपद्‌ = परमाथ वस्तु | 
ka = द्रवीमूत,रख सहित | खारधी = जिज्ञासु की दृष्टि 1 
BRU = अंतसुख, संकोच। | TRASH की दृष्टि) 


a sama. हितोपदेशक | ANTRO |. 5 
सवार ae Bu समाहित = निश्चयव्ृत्ति, ध्यानी 


समतस्व=एक रस आत्मा ।_ Ta अमरूप,मिथ्या । 

= | SAA प्रकाशक, ज्ञाता । | 
जाती aa स्निग्ध = रखवाळा, कोमळ | 
सेमचाय=उपादान कारण | सावधान =स्वरूपका चितन। 
समानसचां-व्यापकसंत्यअत्मा | सर्वेक्ष सवषा ज्ञाता, साक्षी । 
समता=समदष्टि, समानता। | SHO a इेश्वर। 
स्वामि=कत्तो, SAT, मालिक | सत्तासापम्रान्य न व्यापकसत्यता। 
समवृत्ति = समान, निश्चय | 


 स्वस्थक- खिर, निष्ठावान । समाधान. निदिध्यासन समाधि 


सोम = गंभीर, अचळ | स्थित = निष्ठा, स्थिर, बुद्धि 


=a छेप dara | स्वयंभू = अपने a El होवे l 
es इष्टि, mg निद्रा sasak = आपही जाने | 
| mana अच चछ | समेट!=लय, बाघ | 
AE दृष्टि । Maza निश्चय । 


ara कार > इद्‌ निश्चय । | क्षेघनेय़ाग्य 5 कतंब्य, संव्य । 
स्वभाव =स्वरूप, प्रकृति | arak 5सांकार 


| adira “अधिष्ठान,परमांत्मा | सरद्भाव=एक रस, समदृष्टि । 
|  सस्यक्‌=यथाथं, ठीक । 


Str वेदान्त शात | 
समप्रतिभान्डकट्टी प्रतीत] | धविकल्पनभेदुस्रदित; सराय 
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[ १९६ ] 


सोभाग्य =श्रेष्ठ भाग । | 
ada =ल्लिपायमान. ` 
सुहृद = निष्काम. संत | 
स्थावर = जड़, अचल । ` 


साक्षात्कार प्रत्यक्ष, निश्चय ` 


समवाहो = जाप्रतकीताड़ी 
स्घंद्‌,निस्पंद्‌ = चछ, अचळ : 
संस्कार कर्मे वासना | 
संहिता = समूह, ग्रन्थ | 
संकुचित =शोकातुर, संकोच 
सदोष = दोष सहित 1 
खंघषन=घिसने से | 
Weg = विचार शीऴ। 
संवेदन =फुरणा,विशेष' घेग | 
SAS = गिनती, नाम । 

__ *संकल्पभावना, बासनां | 
| सचारक -प्रव्तंत। . 


___. संस्थित-्ठोकस्थित | 


| संप्रदानादि<पट कारक | 
¢ T  सखरना फुरणा, वासना। 
. . सन्मान्रसत्ता=सत्यवस्तु। 





| हेय = त्यागने योग्य 


MUA “चार साधनादि | 


संवित्‌ =वृत्ति, aa 


संवेग = फुरणा ÁN, वेग । 

संत =श्रु, साधु । | 

सपुर=काप, MHA! | 
खंग =वादातम्य संबन्ध | 
संतुष्ट = आनन्दित, तृप्त । | 
संयोग=अभेद्‌ संबन्ध । ` 

सक्त = रद्‌ राग,सोह। | 
AWI=G फोटि का ज्ञान | 
संवितसार = चैतन्य बस्तु। ` 
संवन्ध = तांदात्म्य संग। | 
हृदय = खरूप निश्‍चय,मांसापिड 


चय "नाश जीण 


ज्ञ) 
| ज्ञाता >जानने चाला, ज्ञानो | 


ज्ञान = वोध, निश्चय | 
ज्ञातय = जाननेचाळा 
शय =जानने योग्य ब्रझ। ' ` 
Saga fife 1 
न्य वृत्ति। ` | > 
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भिन्न २ पदों के लक्षण 


आवर्णशक्ति-नही है, नद्दोभांसे | प्रमा-यथाथ ज्ञान | 
अज्ञान-अनादि, ज्ञान नाइक | | अश्यास-पुनः २ आवृत्ति | 
जशान-अभेद निश्चयात्मक | | आकादा-पक, fay, नित्य | 
माया-स्वाक्षय अनाच्छाद्िक || अहंकार-गवरूप राजसदृत्ति | 
अविद्या-स्वाश्रय आच्छादिक । तक-अनिष्ट चितन। 
बृत्ति-अंतःकरणआदिका पंरि० | योग्यता-अबाधित अथ | 
साक्षी-असंग हुआ पकाशे। | दुःख-प्रतिकूल ज्ञान । 
वाक्य-आकांक्षायोग्यतावाछा। | कम-क्रिया जनित। 
ब्रह्म-व्यापक चैतन्य | | सामान्य-नित्य, एक व्यापक | 
आत्मा-सवका वास्तविकस्वरूप, उपरति-प्रात्त इप का त्याग | 
योगब्वत्ति-अवयवां को शक्ति । | वैराम्य-इच्छा का त्याग! 
रूदी-ससुदाय शक्ति। | त्राह्मण-संताष युक्त ज्ञानी । 
ळच्तणा-दाकय संबन्धी | म्रम-विपरीत अनुभव | 
अथवाद- वस्तु प्रशंसा | प्रेम-निरंतर प्रीति | 
सन्यास-सचं कम त्याग | द्या-कृपा। 
अध्यरुंत-कल्पित वस्तु | क्षमा-सहन शोलता | 
करण-असाधारण कारण | ृदय-निश्चय,चास्तिविकरूप | 
स्मृति-संस्कार जनित ज्ञान | अच्तर PAMA, aa | 
जीव-अविद्या विदिष्ठि। | ध्येयवासना-विपयंय क्षान | 
संशय-दो विरोधो ज्ञान। | नेयःव्यबद्दारिक वासना । 
निश्चय-संदाय रदित ज्ञान | | देव-मरकाश, चैतन्य, | 
निरोध-मनोब्क्ति का संयम । ajaaa से रहित । 
Syaratna नियंता | | शांत-अज्ञान रहित निविकार! 
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ॐ ३६बा-निरालम्बोपनिपत्‌ का स्‌ 


प्रश्‍न--केवल्य पदको प्राप्ति के लिये ब्रह्म से आदि संन्यास 
तक सब का स्वरूप मे जानना चाहता हूँ क्रम से कहिये | 
' शुद्ध, शान्त, चेतन्य (ब्रह्म) है । माया का प्रेरक ag (Esad | 
अविद्या dama अल्पश (जीव) संसारका कारण (caf) | 
नाम, रूप, क्रियात्मक (जगत्‌) व्यवहार की डपयोगी (जाति) | 
धमकी साधक क्रिया (कम) गव व फळ रहित किया (अकम) | 
saa ब्रह्म का योध (ज्ञान) ब्रह्म, आत्मा में परदा (अज्ञान) | 
दान्त वृत्ति मं भासित (सुख) प्रतिक लता का ज्ञान (qua) | 
सात्विक खुण का स्थान (स्वग) तामसो Tata जन्य (ATE) 
करता, भाक्ताका अभिमान (वन्ध) अज्ञानतत्कार्यका नाश (ira) 
सदापदेशक घानो (गुरु) साधनों वाळा अधिकारी (शिष्य) 
जर च महाका शाता (विद्वान) विचार रहित भोग्यासक्त (8) 
मन इन्द्रियोकों जीतना (तप) चंचळतारूप ृत्तियाँ (विक्षेप) | 
सन्त व नम्नता आदि (ara) जगत्‌ के भे | 





त का साधन (सन्यास) | 


सूल-मन्त्न- 1 
SORA a aga वाहमस्मीति, | 


| निराळम्बंसमा क्षिः Br 

ee ee WAT ar रि : > | 
यागो च कैवल्य पद्मश्चते न वजद्दानियः स सन्यासी च | 
नः 2 


__ निराधार ब्रह्म को आश्रय करके जा इ. याक शान द्वारा | : 






ता है वही सच्चा सन्यासी, जान | 
t, ` Ih, जगतूपूज्य, राज्य | 

ति) nat त् तासम्‌ ( महावेत्ता बह्म ही होता el 

_ दै यह सर्वोच्च पदो योग बासिप्ठ aa | 
En Se NET Ree. ain oree 
I भाषाथ) लिखा गया ३ | SITE याग aifag का | 


RSS 


| Bienen AIO Salo प्रह्मानन्द्‌ N 
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